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“प्रवत्तेक सदैव बलिदानी वीर होते हैं.। आदि काल £ 
बलिदानी वीर ही सुधांरानदोलनों के प्रवत्तेक होते आये 
। हमेशा वे ही अवत्तेके रहेंगे ।** 'हमें किसी आदश को 

प्राप्ति में अपना जीवन लगाना चाहिए | यदि हमें उसके 
लिए मरना भी पड़े तो वीरों की तरह मरना चाहिए 


के 


संसार में ऐसा ही जीवन साथक है 





| से 
| है 
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के ह ७ हे करी मे ह भिज कह >> >>+>४८७२+२७ ना पी मी पक की न्‍टीसटी 


रू ४ _न्‍ बल जी अाचिअध जरीए_ ही कि रिलज सिर अली किक ० 
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